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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 
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वित्त मंत्रालय 
( आश्रिम कार्य विभाग ) 
( बजट प्रभार ) 

अघिस पना 
नई दिल्ली, 4 मार्च 1991 
फा . सं . 15/( 81) बो ( सी )/ 91 

बजट 
1991 - 92 
( अन्तरिम ) 
वित्त मन्त्री 
श्री यशवन्त मिन्हा 

का 
भाषण 

4 मार्च, 1991 
महोदय , 
__ मैं अन वर्षे 1991 - 9:2 के लिए अन्तरिम मगट प्रस्तुत करता हूं । 

2. ई बार को , जिसने मकर, 1950 के मध्य में कार्यभार 
संभ ला था , एक संकटपूर्ण प्रार्थिक स्थिति विरासत में मिली थी । 30 
नवम्बर 1990 को केन्द्रीय सरकार का बजटीय घाटा 13, 000 करोड़ 


रुपए के स्तर पर पहुंच गया था , जो राजस्व में कमी होने और खर्च में 
बढ़ोत्तरी के कारण था । वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले पाठ महीनों के 
दौरान थोक मीमत सूचकांक में 8 . 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 
जबकि उपभोक्ता कीमत सूचकांक में 11 . ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
भुगतान संतुलन की स्थिति में तेजी से गिरावट पाने के कारण विदेशी 
मद्रा भंडार में बहुत कमी प्रा गई जो नवम्बर, 1990 के अन्त में 
गिरकर 3,142 करोड़ रुपए का रह गया और यह राशि एक महीने के 
पायात वित्तपोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं पी । 

3. ये घटनाएं कोई दुर्भाग्यपूर्ण संयोग के कारण नहीं धीं , बल्कि 
वित में अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रमंध में षामियों के कारण ऐसा हुमा । 
ऐमा मैं म तो किसी उग्रता की भावना से और न ही दायित्व को टालने 
की इछा से कह रहा हूं । परन्तु समय मा गया है कि सरकार अपनी 
चिन्तामों में संसद मीर लोगों को भागीदार बनाए ताकि एक राष्ट्रीय 
महमति विकसित हो मके , जिमसे कि एक सामूहिक दायित्व के रूप में 
स्वस्थ अर्थव्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया जा सके । 


4. व्यापक प्रार्थिक प्रसंतुमन , जो प्रत्यधिक और निरन्तर बने हुए 
हैं , इस समस्या का मूल कारण है । सरकार के राजकोषीय घाटे को 
देश में उधार ले कर पूरा करना पड़ा । अर्थव्यवस्था के पालू खाते के 
घाटे को अनिवार्यतः विदेश से उधार लेकर वित्तपोषित करना पड़ा । 
जो मांतरिक और विदेशी ऋण इक ? हो गए हैं उनके परिशोधन का 
भार मम मत्यंत दूभर हो गया है । मेरे यह कहने की प्रावश्यकता नही है 
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कि नमो मरकार पार नही अर्थव्यवस्था लम्बे समय तक अपने साधनो में यह पद्धि काफी मीमा तक , वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ब्रजट के 
से बाहर रह कर जीवित रह सकती है । उधार गणि लेकर अथवा उधार . बाद को कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण है. मो मरकार के नियंत्रण 
के समय में जी ने की नीति की अब बिल्कुल गंजाइश नहीं है । उदार .. से . बाहर थो । 
विकल्प अब पूर्णन . ममाप्त हो सके है । । 

9. अधिक मात्रा में लघु बचन मंग्रहों के फलस्वरूप राज्य सरकारों को 

दिए गए अतिरिक्त ऋणों की गशि 2, 271) करोर स्पार थी । इसके अति 
___ 5. यह कोई पाश्चर्य की बात नहीं कि निरलर राजकोषीय असंतुलना 

रिक्त संशोधित अनुमानों में राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उनके 
में अर्थ व्यवस्था पर मुद्रास्फीतिकारी वमत्रो में वृद्धि हुई है और भुगतान 

प्रारभिक - पार्टी के एक भाग को पूरा करने के लिए दिए गए 521 करोड़ 
मंसुलन पर बोझ पड़ा है । इस प्रकार , बर्तमान वित्त वर्ष के प्रारम्भ में 

रुपए के ऋण भी शामिल है तथा 966 करोड़ गपए की राशि राज्यों के 
भी अर्थमावस्या पर एक गंभीर राजकोषीय संकट छाया छपा था और 

ऋण भट्ट नातं सामने के लिए दी गई , जैसा कि नवें विभ आयोग ने 
भुगतान मकुलन की स्थिति अत्यंत कठिन थी । ये ममम्पाय , नग्न - मवाट और 

सिफारिश की थी । 
नाड़ी में यह मकद के कारण पाप प्रबरोधी के कारण और भी 

___ 10 म्याज प्रदायगियां बजट अनुमानों की तुलना में 1, 000 करोड़ 
बाड़ गई । हमन राजकोषीय स्थिति में गिरावट का अनुभव किया है । 

रुपए अधिक होगी । रक्षा कामिका के लिए पेंशन की राशि 170 करोड़ 
उपभोक्तानों को दो - अंक 4 मस्र्फ नि का मामना करना पड़ रहा है । । 

स्पा अधिक होगी । कुवैन से भारतीय नागरिका की स्वदेश वापसी के 
अर्थव्यवस्था को भगतान संतुलन के मंकट का सामना करना पड़ रहा है । 

कारण राजकोष पर 300 करोड़ रुपए का अप्रत्याशित बोझ पड़ेगा । ग्रामीण 
पाने वाले वर्ष में खाक युद्ध का अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा 

ऋण गहत योजना के लिए , जिसके लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था नहीं 
इसका अभी पूरी तर. से अवाना लगाना कठिन है । उसके बाद को गई थी , 500 कराड़ मार को गणि की और प्रायश्यकता होगी । 
अन्तर्राष्ट्रीय नेल . मते किम र पर स्थिर होगी, इसके बारे में भी टैक्नीकल डिटों को राशि अनुमानों को तुलना में 800 करोड़ रुपए 
कुछ नहीं कहा जा सकता है । 

अधिक होगी, क्योंकि रुपया अदायगी व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार में अस्थायी 

प्रमभुलन है । प्रमुख मम्मिकियों के लिए मंशोधित अनुमान, बजट अनुमानां 
B . कार्यभार सभालने पर हम ज्यादा इनकार नही कर सकते थे । 

की तुलना में 1, 034 करोड़ रुपए अधिक है । खाध मम्मिठियो में 250 
मार बजटीय स्थिति में और अधिक गिक्ट नही पाने देना चाहते थे । 

कराह रुपए की वृद्धि चीनी के कारण है, जिसके संबंध में जनवगं, 1५५ ॥ 
इसलिए , बर्गर ममय गंवाए, मैन अनिरिक राजस्व अटाने के थाम्ने अनेक 

में उत्पादकों को दी गई निर्गम कीमतों में वृद्धि की अनुमति के बाद 
उपाय लागू किए । कर- प्रनपालन और राजस्व माहों में सुधार करने 

मार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्तानी के लिए निगम कीमतों में 
के लिए कदम उठाए जा । मचे पर अत्यधिक मभव कठोर नियंत्रण 

कोई वृद्धि नहीं की गई । उर्वरक समिरियों में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि 
साग लिया गया । इसके माथ ही मैंने समद का यह प्रापवामन भी दिया 

का कारण , नेप्था की परेल कीमतों में वृद्धि होना तथा प्राचानित उर्वरकों 
था कि मरकार राजकोषीय स्थिति को सुदल बनाने को अन्यन प्राथमिकता 

को मगाने की लागतों में वृद्धि होना है । निर्यात ममिनियों में 384 करोड 
देती है , चाहे बमफे लिए हमें कठोर निर्णय लेने पड़े और कठिन विकल्प 

रुपए की वृद्धि मूल्यानमार दगे म दी गई नकद प्रतिपूर्ति समर्थन के कारण है , 
अपनाने पड़े, जिन्हें काफ समय म स्थगि खा का था । मैं एक यह निर्शन की रूपया लागत के कारक -स्त्रहा है । 
बार फिर म बान पर बल देना चाहूंगा कि 1991 -92 में राजकोषीय 

11. सकल कर राजस्व 58, 916 करोड़ रुपए होने की संभावना है 
समायोजन के प्रति मन वचनबद्धना व और अटल है । 

जा 59. 778 करोष्ट्र रूपा के बजट अनुमानों से 862 करोड़ रूपाए कम है । 
7 कठिन परिस्थितियों में , जहां अनिश्विनाएं बनी हुई है. हमे 

अनमान है कि प्रायकर और कपनी कर से बजट अनुमानों की तुलना में 

क्रमशः 134 करोस रुपए और 261 करोड़ रूपए अधिक प्राप्त होगे जो 
अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक विस्तम नीति विमिन 
करने हेतु कुछ पीर समय की प्रावश्यकता होगी । मजट तैयार करने में 

मुखपत: वर्तमान वर्ष के दौरान अतिरिक्त समाधन जुटान के लिाः बजट 

के बाद उठाए गए कदमों का परिणाम है । नथापि , वर्तमान वर्ष के दौगन 
हम यह सुनिश्चित करना चाहते है कि में व्यापक प्राधिक समायोजन 

अतिरिक्त मसाधन जुटाने के वास्ते बजट के बाद किए गए उपायों के 
से विकास का प्रक्रिया की गति अवरुनु न हो और गरीबों पर बोस 

बावजूद सोमाशुल्क और उत्पाद शुल्क से मजट अनुमानो को तुलना में 
न पडे । मोर भी अधिक प्रावण्यकामा इस बात का है कि राजकोषीय 

क्रमश . 660 करोड़ मपाए और 625 करोड़ रुणा की कम राशि प्राप्त 
सुधार की प्रक्रिया एक मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य में करने की जरूरत है । 

होने की सभावना है । कर -भिन्न राजस्व 419 करोड़ म्पा अधिक प्रास 
हम एक विस्तृत वष्टिकोण तैयार करने के कार्य में जुटे है जिमसे इन 

होने का अनुमान है । अनुमान है कि पंजीगत प्रातियों में 4, 199 करोड़ 
समस्यानों के मंतोषजनक और स्थिर ममावान का मार्ग प्रशम्न होगा । 

रूपा का सुधार होगा, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपए लघु बचत संग्रहो 
इसके लिए ममयं को प्रावश्यकता है । इसलिए मेग सदन में मई 

से प्राप्त होंगे । 
1401 में वर्ष 1971-92 का नियमित बाट प्रस्त होने क प्रभा 
करने का प्राग्रत है । 

12. कुल प्राप्तियो और कुल वर्ष के मंशोधिन अनुमानी से पता चलता 
है कि वर्तमान वर्ष के अत में बजटीय घाटा 10. 772 करोड़ रुपए का 

होगा , जबकि बजट के समय इसका अनुमान 7,206 करोड रुपए लगाया 
वर्ष 1990- 91 के लिए संशोधित अनुमान 

गया था । मैं इस बात पर बल देना चाहगा कि यदि गजस्त्र मौर वर्च 

दोनों ही क्षेत्रो में पिछले तीन महीनों में कुछ उपाय लागू नहीं किए जाते 
8. अन्तरिम बजा प्रस्तुत करते समय , में प्रारम्भ में वर्तमान वित्तीय 

तो यह बजटीय घाटा काफी अधिक होना । यह बिना की बात है कि 
वर्ष के मंबध में संशोधित अनुमानों का मक्षिप्त म्यौरा देना चाहूंगा । वर्ष अतिरिक्त खर्च को अत्यधिक उधार लेकर पूरा करना पड़ा है, जिससे वर्त 
1990-91 के बजट का कुल खर्च का संशोधित अनुमान 1, 06, 71 7 करोड़ मान वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटा बढ़कर 43, 3:31 करोर रुपए 
रुपए है जो 94, 5 3 5 करोड़ रुपए के मल बजट अनुपानों की तुलना में तक पहुंच गया , जबकि बजट में 36, 795 करोड़ रपए के घाटे की कल्पना 
पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है । तथापि , एक समुचित मुलना की दृष्टि से , मल की गई थी । राजकोषीय घाटे में वृद्धि कुछ सीमा तक सरकार के नियंत्रण 
बजट अनुमानो को 99, 309 कगेर रूपए तक समायोजित किया जाना से बाहर रही है, जिसका कारण लघु बचत संग्रहा में स्वायन उस्लावकता 
माहिए , जिसमें राज्य सरकारों को लघु बचत ऋण और रेलवे के पुजीगत होना है जिसके फलस्वरूप लघु बचत संग्रहों की एवज में राज्य सरकारों 
वर्ष का एक हिम्सा, जिसे पहले प्राप्तियो में मे घटाकर दिखाया गया था , को ऋण के लिए व्यवस्था में संशोधित अनुमानों में 2, 270 करोड़ रुपए 
शामिल करना होगा जिससे यह संशोधित अनुमानों के अनुरूप हो सकेगा । की वृद्धि हो गई । यदि यह कारण नहीं होता तो राजकोषीय घाटा , 
प्रानपातिक प्राप्तियों द्वारा यह वृद्धि 4,100 करोड़ रुपए तक प्रतिमतुलित जिसका अम अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 6 . 59 प्रतिशत है , सकल 
हो जाएगी । इस प्रकार खर्च में निवल बुद्धि 3, 308 करोड़ रुपए होगी । खर्च घरेलू उत्पाद का 8 , 14 प्रतिशत होता । 


[भाग I - - अपर 1] 

भारत का राजपत्र समाधान 
- : - . - . - - - - - -:: : - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - : . . . - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
___ वर्ष 1991-92 के लिए बजट अनुमान 

अदायगी करने के लिए 15, 900 करोड़ रूपए की राशि रखो गई है , 

जबकि वर्तमान वर्ष में यह गणि 14, 535 करोड़ रुपए है । इस प्रकार , 
13 प्रम में वर्ष 1991- 92 के लिए अन्तरिम बजट के मबध में 

केन्द्र का निवल रामस्व -प्राप्तियां , जिनमें कर -भिन्न राजम्ब भी शामिल है , 
जिप, कागा जो खानुदान के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है. जिसमे 

जो वर्ष 19917- 11 में 57, 381 कगेष्ट पप यो वर्ष 1991- 42 में 
कि मरफार अपने वितीय वर्ष के परले चार महीनों के दौगन अनिवार्य 

बरकर 63, 584 करोड़ रुपए होने का अनुमान है । पूजो-प्राप्नियों के 
सूर्य की पूनि कर पके । अनुदान को मागों और बार्षिक विमीय विवरण 

मतर्गत , मागामी वर्ष में 7, 500 करोन पा के बाजार ऋण लिए जाएंगे 
को , जो पूरे यिनीय वर्ष के मंबध में है. नियमित बजट प्रस्तुत करने के 

जो वर्तमान वर्ष के 8, 2010 करोड़ रुपए के बाजार ऋण की तुलना में कम 
ममय यथावश्यक हा से मंशोधित और अन्तिम रूप दिया जाएगा । 

है । गष्ट्रीय बचत योजना को प्रस्तावित नये भारत अपन पैक को प्रेरित 

फिए जान के फलस्वमा, वर्ष 1991- 92 में लघु बचता के निवल संग्रहों से 
J + इम ममय 1991- 92 में केन्द्रीय योजना परिव्यय के नि ! 

65, 000 करोड़ रुपए का बजटीय प्राप्तियां होने का अनुमान है जबकि , 
बजटीय ममथन को राशि 16, 55 (9 करोस पाए रखी गई है जबकि वर्ष 

इसकी तुलना में 1990- 91 में यह राशि 5. 00(0 कर पाए है । 
1991. ; 2 के मिा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए 

आगामी वर्ष में , अनुदानों के अलावा, किन्स वापमी प्रदायगियों को पटाकर, 
केन्द्रीय महायता की राशि 14, 710करोस रुपा गयी गई है । हम प्राधार 4, 000 करोड़ पण को विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है 
पर केन्द्रीय योजना के लिए परिव्यय को गशि 4 :,148 करोड़ रुपए 

जकि वर्तमान पपे में यह गश 3, 984 करोड़ रूपए है ! 
और गज्यों तथा मंघ राज्य क्षेत्रो के योजना परिव्यय की राशि, जिनमे 
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम भी शामिल है. लगभग 29. 300 करोड़ रुपए होगी । ___ 20. यह निर्णय लिया गया है कि सरकार वाग सार्वजनिक क्षेत्र के 
मेरा यह प्रयास रहा है कि निर्धनों और ममाज के गरीब वर्गों के लिए , बनोंदा उपत्रमो में मे अपनी इक्विर्ट । का 20 प्रतिशत भाग विनिवेश करके 
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिए कार्यक्रमों के वास्ते उमे मरकारी क्षेत्र के विसीय अथवा निवेश मंस्थानों और पारम्परिक 
अधिकाधिक मभव सहायता प्रदान की जाए । 

निधियों में अग्ति कर दिया जाए । यह विनिवेश. जिममें इक्विटो का 

आधार विस्ता होगा , प्रबंध को बेहतर बनाएगा तथा इन उद्यमों के लिए 
15 हमने गैर- पोजना खर्च मे किफायम बरतने और कम खर्च करने मंसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि करेगा मथा इसमें वर्ष 1991-92 में 
पर जोर दिया है, जिसमें कि निवेश के स्तर बनाए रखे जा सके और राजकोष को 2,500 करोड़ रुपए प्राप्त होने का सभावना है । इस निर्णय 
विकास को गति बनी रहे । इस प्रकार , मैंने यह सुनिश्चित करने के को लाग करने संबंधी पद्धतियों के व्योरे, जिनमें मैयार किया जा रहा है, 
लिए काफी सावधानी बरती है कि अगले वर्ष गैर -योजना खच न्यूनतम अलग से घोषित किए जाएगे । 
स्तर पर रखा जाए । वास्तविक दृष्टि मे, पुल गैर-योजना खर्च, जो वर्तमान 
वर्ष में 76, 761 करोड़ रुपए है. अगले वर्ष मामूली रूप से बढ़कर 

21. प्राप्तियो और व्यय की अन्य भिन्नताग्री को हिमाम में लेने हा , 
76, 907 करोड़ रूपए हो जाएगा । 

वर्ष 1990- 91 की कर-दरों के अनुमार कुल 1, 01,140 करोड़ रुपए की 
प्राप्तिया होने का अनुमान है तथा कुल व्यय 1,10,167 करोड़ रुपए होने 

का अनुमान है, बम प्रहार, अतिरिकम संसाधन जुटाए बिना, बजटीय घाटा 
___ 16. अगले वित्त वर्ष में देय होने वाली महंगाई भने की अतिरिक्त 
किम्तो के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मैं मभी मंत्रालयों और 

9, 977 करोए म्या का होगा । 
विभागों से यह अनुरोध कर रहा हु कि वे इस अतिरिक्त देयता को , 

2 . प्रायोजना व्यय तथा व्यय को अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों के लिए 
उपयुक्त कटौतियां करते , अपने - अपने बजट परिध्ययों में खपाए । राज्यो 

बजटीय प्रावधानों में वृद्धि नियमिन बजट में होने वाली कुल प्राप्तियों को 
को लघु प्रचतों में उनके हिस्से के लिए ऋणा की प्रवायगों के वास्ते मात्रा से सम्बस है तथा उन पर निर्भर करेगी । नियमित बजट पेश करने 
अगले वर्ष 4, 500 करोड़ रुपए की राशि को व्यवस्था की गई है, जबकि मे पहले की अन्तरिम अवधि का उपयोग व्यय संबंधी इन प्रावधानों की 
वर्तमान वर्ष के मशोधित अनुमानो म यह राशि 6, 770 करोड़ रपए है । बारीकी से जांच करने और समीक्षा करने के लिए किया जाएगा ताकि 
यह कटौती गष्ट्रीय बचत योजना को भारत बचत बैंक को प्रस्तावित यह मुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार मा राजकोषीय घाटा 
अन्नरण के कारण है, जिसकी स्थापना शीघ्र ही की जाएगी । 

वर्ष 1991- 92 मे सफल घरेल उत्पाद का लगभग 6 . 5 प्रतिशत रहे । 

इमलिए, व्याज प्रदायगियों , वेतन अथवा पेंशन अदायगियों और राज्य 
17 अगले वर्ष के दौरान रक्षा मर्च के वास्ते 16, 850 करोड़ रुपए सरकारों को मांविधिक अनुदानों संबंधी मवों को छोड़कर . प्रावधानों में 
को ध्ययस्था की गई है । इस वर्ष प्रारभ की गई ग्रामीण ऋण गहम योजना पनि को , जहा कही भी यह पर्याप्त रूप से अधिक है. इस व्यवस्था के 
के अन्तर्गत सरकार के दायित्वों को पूरा करने के लिए अगरने वर्ष के लिए निर्धारण के लिए , जिसके लिए लेखानुदान मांगा जा रहा है, पूरी तरह से 
1, 501) फरोड़ रुपए की व्यवस्था भी की जा रही है । 

हिमाब में मही लिया जा सका है । मैं , केन्द्र सरकार के मभी मवालयों, 

विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुरोध कर रहा हू कि इम 
1२. राजकोषीय स्थिति को सुद बनाने के हमारे प्रयासों में यह अवधि के दौगम में कोई नयी योजना शम्य न करें और न ही कोई नयी 
पावण्यक है कि समिमकियों से मधिन व्यय को युक्किमगत बनाया जाए । बड़ी वचनबद्धमाए करें । मभी मत्रालयों और विभागों का यह मलाह भी 
इस दिशा में पहले कदम के तौर पर मैं , वर्ष 1990- 91 के लिए दी जाएगी कि वे अपने व्यय में प्रत्यधिक किफाया मग्ने नया मादगो 
संशोधित अनुमानों में निर्यान , उधरक तथा खाद्य पर प्रमुख ममित्रियों के बरतना सरकार का एक प्रादर्श बना रहेगा । 
लिए किए गये 9, 550 करोड़ रपार के बजटीय प्रायंटनों को वर्ष 1991 
92 के बजट अनुमानों में घटाकर 8, 6 1 6 करोड़ रुपए करने का प्रम्नाय 

23. मै दिन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्नान करता हूं, जिसका 
करता है । मेरे विचार से , निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए सम्सिडो के उद्देश्य वितीय वर्ष 1991- 92 में प्रायकर की मौजूदा दरों को जारी 
बेहतर लक्ष्य रखने तथा माथ ही प्रबंध में सुधार करने से इन ग्रामंटनों रखना है । सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में कोई 
के भीतर हो वानि उद्देश्यों को पूरा करना संभव हो सकेगा । 

परिवर्तन नहीं किया गया है । मथापि , वित्त विधेयक में , भागामी विनीय 

वर्ष के दोगन मीमा - शुल्क को महायक दगें नया उत्पाद शल्क की विशेष 
19. प्राप्पियों के क्षेत्र में , कराधान की मौजुदा दगें के अनुमार आगामी 

दरों को मौदा दरों पर भी जारी रखने की श्यस्था की गई है । 
वर्षमें 65, 354 करोड़ रुपए का सकल कर गजस्व प्राप्त होने का अनुमान 
है . जबकि वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान में यह राशि 33, 916 करोड़ 

श्रीमती जानकी कायपालिया , 
म्पार है । प्रागामी वर्ष के लिए , करों में से राज्यों को उनके हिस्से का 

ओ . एम . डी . ( बजट ) 
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difficult balance of payments situation . These problenis 

have been sharply exacerbated by the oil shock and 
(Department of Economic Affairs ) 

the dislocations caused by the crisis and the War in the 
(Budget Division ) 

Gulf. We have experienced a deterioration in the fiscal 

situation . Consumers are faced with double digit in 
NOTIFICATION 

flation . The economy is faced with a balance of pay 
New Delhi, the 4th March , 1991 

ments crisis . The impact of the Gulf war on the econo 

my, in the year to come, is difficult to assess fully at 
No. F . 15 (81) B ( D ) ] 91 

this point of time. The level at which international oil 
BUDGET 1991 - 92 

prices would stabilise thereafter cannot be predicted . 
(Interim ) 

6 . On assumption of office , we could not have 
Speech of 

waited and allowed a further deterioration in the bud 

getary situation . Therefore , without losing any time, 
SHRI YASHWANT SINHA 

I introduced a package of measures to mobilise addi 

tional revenue Steps were taken to iniprove tax com 
Minister of Finance 

pliance and revenue collections . The strictest possible 
4th March , 1991 

control was exercised on expenditure . At the same 

time, I had also assured the Parliament that the 
Sir, 

Government attached a very high priority to fiscal con 

solidation , even if it meant hard decisions and difficult 
I rise to present the interim Budget for the year 

choices which had been postponed for long . I would 
1991 - 92 . 

like lo stress , once again , that my comruitment to fiscal 

adjustment in 1991 - 92 remains firm and irrevocable . 
2 . The new Government, which assumed office în 
mid -November 1990, inherited an economic situation 7 . In the difficult set of circumstances, where the 
of crisis proportions. The budget deficit of the Central uncertainties remains, we shall need some more time 
Government reached a level of Rs. 13 , 000 crores, on to evolve a comprehensive strategy for restoring thọ 
30th November 1990 , as a consequence of revnue health of the economy. In formulating the Budget , we 
shortfalls and expenditure overruns. The Wholesale want to ensure that such a macro -economic adjustment 
Price Index registered an increase of 8 .5 per cent , does not disrupt the rhythm of the growth process and 
while the Customer Price Index rose by 11 . 9 per cent does not place a burden on the poor. What is more , 
during the first eight months of the current financial the process of fiscal correction needs to be situated in 
year . The sharp deterioration in the balance of pay 

a medium term perspective , We are engaged in the 
ments situation led to a rapid depletion of foreign 

formulation of a comprehensive approach which would 
exchange reserves, which dropped to Rs. 3142 crores provide a satisfactory and sustainable solution to these 
at the end of November 1990 and this sum was not 

problems. This needs time, I would , therefore , plead 
even sufficient to finance imports for one month . 

with the House to wait until the regular Budget for 

1991- 92 is presented in May 1991 . 
3 . These developments were not an unfortunate 
coincidence , but were the outcome of shortcomings in 

REVISED ESTIMATES FOR 1990 -91 
the macro -management of the cconomy in the past. 
I say this neither in a spirit of acrimorty nor with a 
desire to appostion blame. But the time has come for 

8 . In presenting the interim Budget, I would like 

being with a brief account of the Revised Estimates for 
the Government to share its concerns with the Parlia 

the current financial year. The Revised Estimate of toatl 
ment and the people , in an endeavour to evolve a 

expenditure for the Budget of 1990 - 91 is Rs. 1, 06 , 717 
national consensus , so that the restoration of the health 

crores which reflects a significant increase over the 
of the cconomy is perceived as a collective responsi 
Hility . 

original Budget Estimate of Rs. 94 , 535 crores. For 

a more appropriate comparison , however , the original 
4 . Macro -economic imbalances which have been 

Budget Estimate should be adjusted to Rs. 99 ,369 
large and persistent are at the root of the problem . 

crores, to include small savings loans to State Gov 
The fiscal deficits of the Government had to be met 

ernments and a part of the capital expenditure of 
by borrowing at home. The current account deficits of 

the Railways previously netted against receipts , which 
the economy were inevitably financed by borrowing 

would make it consistent with the Revised Estimate . 
from abroad . The burden of servicing the accun ulated 

The increase would be off-set , to the extent of Rs. 
internal and external debt has now become onerous. I 

4 , 100 crores, by matching receipts. Thus, the net 
need hardly stress that neither the Government nor the 

increase in expenditure would be Rs. 3 , 308 crores, 
economy can live bevond its means for long . The room 

This expenditure overrun is attributable, in significant 
for manoeuvrc . to -live on borrowed money or time. 

part , to some uncxpected post-budget developments 
has bccn used up completely . The soft options have 

during the current financial year which were beyond 
been , exhausted . 

the control of Government. 


5 . It is not surprising that the persistent fiscal im 
balances have accentuated inflationary pressures in the 
economv and strained the balance of payments . Thus , 
even at the beginning of the current financial vear, the 
economy was in a serious fiscal crisis and faced a very 


9. Additional loans to State Governments, follow 
ing larger collections of small savings, account for 
Rs. 2 ,270 crores. In addition , the Revised Estimates 
also include loans of Rs. 521 crores to States to meet 
a part of their opening deficits with the Reserve Bank 
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BUDGET ESTIMATES FOR 1991 - 92 


of India , while a nother Rs. 966 crores has been pro 
vided to write -off loans to Statcs as recommended by 
the Ninth l inance Commission . 


13. I shall now turn to the interim budget for 
1991- 92 , which is being presented for the pur 
pose of a Vote - on -Account to cnable 
Government to meet essential cxpenditure during 
the first four months of the next financial year. The 
Deniand for Grants and the Annual Financial 
Statement, which are for the entire financial year, 
would be reviscd as necessary and finalised at the 
time of presentation of the regular budget . 


10 . Interest payments would be Rs. 1000 crores 
higher than the Budget Estimate : Pensions for de 
fence per : onnel would be Rs, 170 crores more . The 
repatriation of Iudiul citizens Iron Kuwait would 
impose an urianticipated burden of Rs. 300 crores on 
the excheuer. The scheme of rural debt relief , 
which was rail. adequatery provided for in the budget, 
would require another Rs. 500 crore , Technical 
credits would be Rs. 86,0 crores more than estimated 
because there is a tem clary imbalance in trade under 
the rupce payment arrangements . The Revised 
Estimates for major subsidies exceed the Budget Esti 
mates by Rs. 1 ,034 croies. The increase in food 
subsidies , a ! Rs. 250 crores, i attributable to sugar , 
in which the increase ir issue prices to producers 
implemented in January 1990 was not followed by an 
increa e in issue prices for consumers in the public 
distribution system . The increase in fertiliser subzi 
dies, at Rs. 400 crores. is a con cquence of the in 
crease in the domestic priccs of naphtha and the 
increase in the landed costs of imported fertiliser . 
The increase in export subsidies , at Rs. 384 crores, 
is becau e Cash Compensatory Support, given at ad 
valorcm rates , is a function of the rupee value of 
exports. 


14 . At this stage, budget support for the Central 
Plan outlay in 1991 - 92 is placed at Rs. 18 ,550 
crores , while Central assistance for the plans of 
States and Union Territories is placed at Rs. 14 ,710 
crores for 1991 - 92 . On this basis, the outlay for 
the Central Plan would be Rs. 42 , 148 crores, while 
the plan outlay of States and Union Territories, in 
cluding special arca programmes, would be about 
Rs. 29, 300 crores . It has been my endeavour to 
provide the maximum possiblc support to prog 
rammes for the poor and the weaker sections of 
society , specially in the rural areas . 


15 . We have stressed economy and austerity in 
non - plan cxpenditurc in order to maintain levels of 
investment and sustain the momentum of growth . 
Thus , I have taken grcat care to ensure that non 
plan expenditure is kept at the barest minimum 
lovel next year . In absolute terms, the total non 
plan expenditure would increase by a marginal 
amount from Rs, 76 ,761 crores in the current year 
to Rs. 76 ,907 crores next year. 


11. Gross tax revenue is expected to be Re, 58 ,916 
crores , which is Rs. 862 crores less than the budget 
estimates of Rs, 59 ,778 crores. Income tax and Cor 
poration tax are estimated to yield Rs, 134 crores 
and Rs. 261 crores, sésnectively , more than the bud 
get estimates , largely as a re ult of the post budget 
additional resource mobilisation during the current 
year. However, customs duties and excise duties are 
expected to yield Rs. 640 crore ; and Rs. 625 crores, 
repectively , lose than the budget estimates, despite 
the post budget additional resource mobilisation dar 
ing the current year . Non - tax revenue is expected 
to he Rs. 419 crore : larger , Capital receipts are ex 
pected to register an improvement of Rs. 4 ,399 
crores , of which Rs. 2, 500 crores will bc from small 
savings collections. 


16 . No provision has been made for additional 
instalments of dearness allowance that may become 
payable next year. I am requesting all Ministries 
and Departments to absorb this additional liability 
within their budgeted outlay by effecting, suitable 
economies. The provision for payment of loans to 
States, on account cf their share of small savings , 
nlaced at Rs. 4 , 500 crores next year against 
Rs. 6 ,770 crores in the Revised Estimates for the 
current year. This reducation is due to the proposed 
transfer of the National Savings Scheme to the 
Bharat Bachat Bank , to be set up soon . 


2. Repite show 
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17 . The provision for defence cxpenditure during 
the nex year is placed at Rs, 16 ,850 crores . To 
meet the obligation of the Government under the 
schemc of rural debt relief introduced this year, a 
provision of Rs. 1 ,500 crores is also being made for 
the next year . 


12 . Revised etimates of total receipts and total 
expenditure show that the current year is likely to 
end with a budget deficit of Rs. 10 ,772 crores com 
pared to Rs. 7, 206 crores estimated at the time of the 
budget. I would like to stress that, but for mearuras 
implemented in the past three months, in the spheros 
of both revenuc and crenditure , this budget deficit 
would have been significantly higher. It is a matter 
of concern that the additional expenditures have to 
be met front additional horrowing , thus pushing up 
the estimated fiscal dericit in the current year 10 
RS, 43,331 crores from Rs. 36 ,795 crores envisagci 
in the budget. The increase in the fiscal deficit is, 
to some extent, beyond the control of the Govern 
ment due to the autonomous buoyancy in small sav 
ings collections, as a result of which the provisio1 for 
loans to State Governnerts against small savings 
collections has gone up by Rs. 2 , 270 crores in the 
revised estimates . Were it not for this facter the fiscal 
deficit , now estimated at 2 . 59 ner cent of GDP, would 
have been 8 . 14 per cent of GDP . 
586 GI912 


18 . In our quest for fiscal consolidation , it is 
essential to rationallem expenditure on subsidies . As 
a first step in this direction , I propose to reduce the 
hudgetary allocations for the major subsidies on 
cxports fertilisers and food from Rs. 9 , 550 crores 
in thc Revised Estimates for 1990 - 91 to Rs. 8 ,616 
crores in the Budget Estimates for 1991 - 92 . In my 
view , a better targeting of subsidies for the poor 
and the ncedy , combined with an improvement in 
management, should make it possible to attain the 
desired objectives within these allocations , 
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19 . In the sphere of receipts , at the existing rates Rs. 1, 00 , 190 crores, while total expenditure is esti 
of taxation , gross tax revenue is estimated at inated at Rs. 1 , 10 , 167 crores , so that the budget 
Rs. 65, 354 crores next year , compared to the re deficit, without additional resource mobilisation , 
vised estimate of Rs. 58,916 crores in the current would be Rs. 9 , 977 crores, 
year. The payments to States of their shares taxes is 
placed at Rs. 15 , 900 crores next year as against 22 . The increase in the budgetary provisions for 
Rs. 14 , 535 crores in the current year . Thus, the plan expenditure and other important categories of 
next revenuo reccipts of the Centre , including non expenditure are related to , and depend upon , the 
tax revenue , are estimated to increase from magnitude of total receipts that cinerges in the re 
Rs. 57, 381 crores in 1990 - 91 to Rs. 63,584 crores gular budget. The interim period , before the presen 
in 1991- 92 . Under capital receipts, market borrow tation of the regular budget , would be utilised for a 
ings are placed at Rs. 7 ,500 crores next year which close scrutiny and review of all these expenditure pro 
is lower than Rs. 8 ,000 crores in the current year. visions, so as to ensure that the fiscal deficit of the 
Budgetary receipts from pet collections of sma]} Central Government is about 6 .5 per cent of GDP 
savings arc estimated at Rs, 6 , 000 crores in 1991- 92 in 1991 - 92 . The increases in provisions , wherever 
as compared with Rs. 8 ,000 crores in 1990 - 91 on these are substantial, could not therefore be taken 
account of the transfer of the National Savings fully into account in determining the provisions for 
Scheme to the new Bharat Bachat Bank , proposed which the Vote - on - Accounts is to be sought, ex 
to bc set up . External assistance excluding grants cont in respect of items such as interest payments , 
but net of repayments is expected to be Rs. 4 , 000 Kalary or pension payments and statutory grants to 
crores in the next year as against Rs. 3, 984 crores State Governments . I am requesting all Ministries , 
in the current year . 

Departments and Public Sector Undertakings of the 
Central Government not to take up any new sche 

mes and not to enter into any fresh major commit 
20 . It has been decided that Government would ments during this period . All Ministries ulid D - part 
disinvest upto 20 per cent of its equity in selected ments will also be advised to observe utmost econo 
public sector undertakings, in favour of mutual my in expenditure and austerity would continue to 
funds and financial or investment institutions in the he the watchword of the Government . 
public sector. This disinvestment, which would 
broad -base the equity, inprove management and en 23 . I propose to introduce a Finance Bill which 
hance the availability of resources for these enter seeks to continue the existing rates of Income tax 
prises , is also expected to yield Rs. 2 ,500 crores to in the financial year 1991 -92 . There is no change 
the exchequer in 1991 -92 . The modalities and det in the rates of Customs and Central Excise duties 
ails of implementing this decision , which are being However, provision has been made in the Finance 
worked out, would be announced separately , 

Bill for the continuance of the auxiliary duties of 
Customs and special duties of Excise at the existing 

rates in the next financial year . 
21. Taking into account the other variations in 
receipts and expenditure , total receipts at the 

SMT, JANAKI KATHPALIA , 
1990 - 91 rates of taxation are estimated at 

O . S. D . (Budget) 
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